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अस्तावता 


यह मेरे संस्मरणो का दूसरा खण्ड है। इस सम्पूर्ण लेखमाला का 
वही मृलमन्त्र है, थो मैंने पहले खण्ड में उद्धत किया था। 


गामूले लिख्यत किंचित्‌ नानपेन्चितमुच्यते । 
कोई बात अपनी जानकारी भें असत्य नहीं लिखी गई, और न ही 
कोई अनावश्यक बात लिखी गई है। 


शायद में इस लेखमाला को इतना शीघ्र दूसरे खण्ड के रूप में 
प्रकाशित न करना यदि इसकी क्षोरदार मांग ने होती। अभी इसका 
एक ही लेख प्रकाशित हुआ था कि पूरी लेखमाला की मांग होने लगी 
ओर श्रभी लेखमाला प्रकाशित न हुईं थी कि उसकी पुस्तकाकार में मारा 
प्रेदा हो गई ! कारण यह हुआ कि यह लेखमाला उस चीज्ञ से सम्बन्ध 
रगनी है जिस की भारतवर्ष में बहुत कमी है। वह चीज है, सेहत। में जिम 
रोग की दलदल में फंस गया था, उसमें फंसने वालों की हमारे देश में 
कमी नही है | शायद ही को परिवार हो, जिस का एक न एक व्यक्ति 
न्यूनाधिक वेसी दलदल में फंसा हुआ न हो। मेरा उत्त दलदल से उद्धार 
हो गया-यह जान कर पाठकों के मन में यह जिज्ञासा स्थमायतः उत्पन्न 
इं। गई कि यह बात केसे हो गई १ 


इस छीटो सी परितिका में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इसे 
पढ़ते हुए पाठक यह ध्यान अवश्य रखें कि में खिकित्सक महीं हूँ, भत्युत 
पुराना रोगी हूँ । पुराना रोगी हकीम महीं होता, नीमहकीम होता हैं। 
नीम हकीम को हृकीम मानना खतरनाक है, क्‍यों कि « भीम इकीम 
खतराएं जान ” नीम हफीम को हकीस मान लेने से प्राणों पर संकट 
था जाता है। हां; पुराने रोगी को डाक्टर के घर का और परिचर्या फी 
रेली का मार्गवृर्शक ज़रूर माना था सकता है। मैं. इस पूस्तिका के 


पाठकों से आग्रहपूर्वेक प्रार्थना करंगा कि वह इसे केबल मार्गेदशक 
समरभे; चिकित्सा की किताब नहीं; और घुके एक ऐसा रोगी समर्भ जो 
ईश्वर की कृपा और अनुकूल लिकित्सा से स्वास्थ्य के रास्ते पर पड़ 
सका है, चिकित्सक नहीं | 

यदि मरे अनुभवों से किसी एक व्यक्ति को भी स्वास्थ्यलाभ करने 
में सहायता मिली तो में इस पुस्तिका को सार्थक, और अपने प्रथत्न को 
धन्य समभेगा | 





में चिकित्सा के चक्रव्यृह से कैसे 
निकला ! 
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शारीरिक दृष्टि से में बचपन का रोगी हूँ। दो वर्ष की आयु में 
मुझे निमोनिया हुआ था | फिर कुछ वर्ष पीछे डबल निमोनिया हुआ । १६ 
वर्ष की झ्ाव में मुझ पर प्लूर्सी का सख्त आक्रमण हुआ और ३५ 
वर्ष की आयु में प्राश्म्मिक झाक्रमणों से निर्बेल हुए. फेफड़ों को ब्रांकी 
निमोनिया ने और अधिक आहत कर दिया। इस प्रकार में शेशयकाल' 
से ही खांसी और उससे सम्बद्ध रोगों का शिकार रहा हूँ। इनमें से सभी 
बीमारियों ने सर्वथा शान्त होने में औसतन एक एक साल लिये । रोम 
जाता रहा; १९ उसके असर शब्द की प्रतिध्षनि की तरह चिरकास तक 
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लम्बायमान होते रहे । मेरी स्मृति समयके रास्ते को तय करके जितना पांडे 
जा सकतीं है उतना जाकर जब वह अन्धकार भें विलीन होने लगती है 
तब भी उसका घु घल्ञा सा यह चित्र मेरे सामने आता दै कि मुझे मेरी 
ताईजी ( जिन्होंने २ वर्ष की आयु से माता के मर जाने पर मुझे पाला 
था ) चम्मच से लाल शरबत पिला रही हैं । यह लाल शरबत बच्चों को 
खांसी के लिये पिलाया जाता था। 


१६४२ से पूर्व भेरे शरीर की देखकर प्रायः यह अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता था कि मैं बचपन का रोगी हूँ। मेरा शरीर भरा हुमा 
दिखाई देता था। इसके दो कारण थे। एक तो यह कि मैंने दादाजी से 
और पिताजी से विशाल शारीरिक विभूति प्राप्त की थी और दूसरा यह कि 
में सदा रहन सहन में असाधारण परदेज से काम लेता रहा हूँ। यह मुझे 
ठीक-ठीक याद नहीं कि पेंतीस साल हो गये या ४० साल; जब मैंने शौक 
के तौर पर बहुत ठण्डा पानी पिया था या कोई भ्रचार जेंती खड्थी चीज 
खाई थी | थोड़े बहुत व्यायाम का भी मुझे सदा शौक रहा है| इन्हीं 
सब कारणों से भेरा शरीर चि२-रोगी होता हुआ भी समर्थ बना रहा | 


लगभग १४ वर्ष हुए मैंने अपने शरीर की परीक्षा स्व० डा० अ्रन्सा- 
री से करवाई थी | डा० भ्रन्सारी ने मेरे फेफड़ों की परीक्षा' करके सम्मति 
दी थी कि बांयां फेफका बिलकुल निकम्मा हो गया है। मेरा काम केवल 
दांये फेफड़े से चला रहा है! मेरे यह पूछुने पर कि फिर मेरा काम केसे 
चतेगा; डाक्टर साहब ने उत्तर दिया था कि जैसे एक ह्ार्थ कट जाने 
पर आदमी का कांम चलता हैं बेसे | उतना बोभा उठाश्रो बितता एक 
हीं फेपड़ से उठाया जा सके | 


मैं काम चलाता रहा, परन्तु जो सावधामता डावटर साइब ने दईंतै- 
लायी थी उत्तका पूरी तरह ध्यान नहीं रख सका। खाने पीमे और पह्ििनमने 
में सावधानता रखता रहा) पर व्याख्यान देना बन्द न किया | व्याख्यान 


[हे | 


बेदी से बोलने में फेफड़ों पर जो जोर पढ़ता था उसे अनुभव करके भी 
मैंने उसकी उपेन्षा की | 


इधर जेल की कृपा से मेरे पेट भ॑ गोले का दद भी बीच-बीच 
अं उठने लगा था | १६४२ की देशव्यापी राज्य क्रांति के प्रारम्भिक दिनों 
मे काम का जोर पड़ने ओर दिनचर्या में अव्यवस्था हो जाने के कारण 
मुझ पर दोनों ध्याधियों का इकट्रा आक्रमण हो गया। पाचनशक्ति 
बहुत खराब हो गयीं और खांसी का प्रकोप बढ़ गया। फिर भी मैंने 
लिखने ओर बोलने का काम बन्द न किया जिसका परिणाम यह 


हुआ कि १६४४ के सितम्बर मास के झन्त में मैं दोनों व्याधियों के सन्नि- 
बात में फंस गया । 


अपनी बीमारी का यह संक्षिप्त तृत्तान्त मैने इस कारण दिया 
है कि इस लेख भें चिकित्स। के चक्रष्यूह से निकलने की मेरी सपल 
वेष्ठाओं का पूरा महत्व पाठकों की समझ में आ सके | 
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रोग ओर चिकित्सा के चन्कब्यूह में मैं लगभग दस भददीने तक 
रहा | इनमें से पहले चार महीनों तक एलोपथी का इलाड दोता रहा 
उसके पश्चात्‌ लगभग यार माल तक आधुर्वेदिक इलान हुआ । 
अतिम दो महीनों में होमियोपर्थी का इलाज हुआ जिसको सहायता से 
मैं चिकित्ता के चरकव्यूड से निकलने में कामयाब हुआ । 


इस लेख में में अपने चिकित्सकों के नाम नहीं लिखूंगा | इसका 
मुख्य कारण यह है कि मेरे समी चिकित्सक सद्ददय योग्य ओर सज्जन 
थे और हैं। मैं उनका अत्यत्त आभारी हैं। उनमें से किसी ने भी मेस 
इलाज अपने पेशे का हिस्सा समझ कर नहीं किया श्रप्रितु क्तेब्य 
समझ कर किया। भेरी आवश्यकता पर, उन्होंने रात ओर दिन का 
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विचार न करके मेरे घर पर आने और यथट्ट समय तक उपाय करने मे 
कभी संकोच नहीं किया। मेरी परिचर्था का लगभग सारा बोक स्वमावतः 
मेरी पत्नी पर ही पड़ा था। मेरे चिकित्सकों की ऐसी कृपा २ही कि किसी 
भी समय आदमी या ठेलीफीन द्वारा मेरी पत्नी से यह सूचना पाने पर 
कि मेरा स्वास्थ्य अधिक खराब है, वे पांच मिनट में उपस्थित हो जाते ये । 
ऐसे सज्जन, सहुंदथ ओर योग्य चिकत्सों के प्रति कृतशता के भाव से 
'मेरा हृदय भरा हुआ है। ऐसी दशा में किसी को यह भ्रम भी न होना 
चाहिए. कि में ज़त्र किसी चिकित्सापणाली की आलोचना करता हूँ, 
तो वह चिकित्सक की भीं आलोचना है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का 
दास है। चिकित्सक भी अपनी अभिमत चिकित्सा पद्धति से बाहर नहीं 
जा! सकता इस लेख में मै चिकित्सा के सम्बन्ध में जो अनुकूल या प्रतिकूल 
श्रनुभव लिखुंगा, उन का सम्बन्ध पद्धतियों ते ह्वी होगा, चिकिसको से 
नहीं | थह मेरा सौभाग्य है कि चिकित्सकों के सम्बन्ध में मेंस नब्बे 
फी सदी अनुभव बहुत ही मधुर है। 


एलोपेथिक इलाज 
(१) 


मेरी बीमारी ग्रताधारण ज्यर से शुरू हुई। में परिवार सहित उस- 
से पहले दिन पहाड़ रो आया था । मुके जिसने देखा उसने कहा कि इस 
वार पहाड़ से आप असाधारण अच्छा स्वास्थ्य लेकर आये हैं। में भी 
इस बात से सन्तुष्ट था और सुधरे हुए स्वास्थ्य के आधार पर आगामी 
६-१० महीनों का लेख और प्रचारयात्राओं का कार्यक्रम तेयार कर रहा 
था । विष, मद्रास और काटियावाड़ के पुराने मिमन्नणों को पूर्ण करने के 
लिए, दो तीन महीनों का लम्बा दोरा संकलित कर लिया था। अकवत्मात्‌ 
सायकाल के भोजन के पश्चात्‌ मुझे कुछ सर्दी मालूम हुईं और मैं बाइर से 
उठ कर कमरे में चला गया | इससे भी सदों शान्त न हुईं, तो बिल्तर 
बिछा कर, कम्बल ओोढ़कर लेट गया। बह मेरे दी्घ रोग का प्रारउरभ 
था | उस समय मुझे वह रोग सवंथा अकारण प्रतीत हुआ। कुछ 
लोगों ने तो वह शाय दी कि शायद स्वास्थ्य को नजर लग गई। यह 
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मनुष्य का स्वभाव है कि जब किसी घटना के प्रत्यक्ष कारण को पहचा- 
नने में असमर्थ हो जाता हैं, तब वह भाग्य, नजर या देंवी-प्रकोप आदि 
परोक्ष कारणों की कल्पना करता है। असाधारण अच्छे स्वास्थ्य की 
दशा में असाधारण लम्बी बीमारी का आना एक ऐसी घटना थी, कि उस 
के कारणों की तलाश होनी आवश्यक थी। यहां यह बात कह देने में मुझे 
संकोच नही कि उस रोग के तात्काक्षिक कारणों को पहिचानने में 
चिकित्सकों फो सफलता नहीं हुई । 


मेरा साघारण नियम है कि घर में किसी के रोगो होने पर, उस का 
चिकित्सक द्वारा इलाज कराने में शीध्रता नहीं करता । एक-दो दिन तक 
पथ्य आदि से ही उस का उपाय करने को चेष्टा करता हूँ । इस से प्रायः 
आधे रोग अनायास ही शान्त हो जाते हैं, परन्तु यह ईश्वरेच्छा थी या मति- 
भ्रम था, कि इस वार की बीमारी में मैंने उस मियम को तोड़ दिया। दूसरे 
ही दिन प्रातःकाल अपने पुराने पारिवारिक डाक्टर को बुलाकर इलाज 
शुरू कर दिया | डाक्टर ने भली प्रकार परीक्षा करके निश्रय किया कि ज्वर 
का अन्य कोई कारण नहीं है, साधारण मलेरिया है। इसी आधार पर 
चिकित्सा आरम्भ हुई | एलोपथी में मत्लेरिया कीं प्रामाणिक दत्ना एक 
ही है ओर वह है “ कुनीन ” दुर्भाग्यवश कुनीन मेरे शरीर के स्वथा 
प्रतिकूल है| पांच ग् न कुनीन खा लेने का मुझ पर यह असर होता है 
कि नींद जाती रहती है, कब्ज़ हो जाता है ओर कान से सनना बन्द हो 
जाता है | मेरे हितेषी डाक्टर ने सलाह दी कि कम से कम कुनीन की 
तीन गोलियां एक दिन में दी जाये, अन्यथा बुखार लम्बा हो जायेगा। 
मेरी अनिच्छा के कारण तीन को घटाकर दो कर दिया गया। में दिन 
में कुनीन की दो गोलीं और उसके साथ रोग के अन्य सब खिन्‍्हों की 
ग्रलग-अलग ओषधियां जो सख्या में तीन या चार थीं, लेनें लगा। 
सिर दर्द, ह्यथ पांव का दर्द, तबीयत का' मचलाना आदि सभी चिन्हों के 
लिए. एक-एक दवा दी गई थी। यह एल्लोपेथिक इलाज की एक 
खासियत है कि उस में रोग और उस के सब्र चिन्हों का इलाज श्रलग 
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अलग परन्तु एक साथ द्वी आरम्भ किया जाता है जिससे रोगी का शरीर 
एक चलता-फिरता दवाखाना बन जाता हे । में चारपाई पर लेठा 
हुआ था; इस कारण मेरा शरीर रोग के दूसरे दिन से ही लेग हुभ्रा 
दबाखाना बनने लगा | एक ही दिन में कुनीन के सब असर भुझ पर 
ऐसे छा गये, जेसे आकाश पर आंधी छा जाती है। नींद, भूख और 
चेन सब मानों बिदा हो गए. और कानों ने जवाब दे दिया। तीन दिन 
तक वही इलाज जारी रहा | इसी बीच में कमर में सख्त दर्द होने लगा | 
तीन दिन ओर रातें लगभग नींद के बिना ही गुजरीं, चोंथी रात के 
समय जब बेचेनी बहुत अधिक बढ़ गईं, तब मेरी पत्नी ने रात के दस बजे 
ड।क्टर साहब को बुल/ भेजा | उस समय जोर का ककड़ चल रहा था 
और वर्षा भी हो रही थी | डाक्टर साहब चाहते तो आने से इन्कार कर 
सकते थे, परन्तु उनकी सज्जनता ने उन्हें इन्कार करने से रोका और 
वह अत्यन्त अनुभह- पूर्वक आ गये। मेरी बेचेसी देखकर नींद लाने की 
एक दवा की दो खुराक दीं श्रीर निर्देश किया कि पहले एक खुराक दी 
जाये, यदि उससे नींद न आये तो दूसरी दी जागे। ध्रुके एक 
खुराक दीं गई । उसका मुझ पर यह प्रभाव हुआ कि मुझे 
डिलीरियम हो गया । मुझे अनुभव होने लगा कि मैं किसी हवाई जहाज 
पर बठा हूँ। वह हथाई जहाज कभी ऊपर जाकर आकाश से ठकराता है 
ओर कभी नीचे आकर एथ्वी से | यद तो थी मेरे अ्रन्दर की वशा। 
बाहर की प्रतिक्रिया का यह रूप था कि में बिश्तर पर से उठकर इधर- 
उधर जाने की चेष्टा कर रहा था। मुझे मेरी पत्नी ने दो-्ग्रन्य सहयकों 


की मदद से चारपाई पर से उठने से शेका | जब मेरी इस दशा की 
सूचना टेलीफोन द्वारा डाक्टर को दी गई, तो उन्होंने दूसरी खुराक भीं 
दे देने की आशा दी | दूसरी खुराक से उस समय तो कोई दो घंटों के 
लिये नींद झा गई, परन्तु दुसरे दिन' प्रातःकाल बुखार बढ़े गया, और 
बेसेनी अधिक हो गईं । 
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इसके पश्चात्‌ डाक्य्री इलाज का दूसरा दोर आरम0भम हुआ। 
डाक्टर ने सम्मति बनाई कि जो बुखार तीन दिन की कुनीन से नहीं 
दृट, वह मलेरिया नहीं हो सकता | वह तो वह इन्फलुएंजा होना 
चाहिये, क्योंकि खांसी का पुराना रोगी होने के कारण उंसी रोग की 
वंभावना अ्रधिक थी | अब इन्फल्ुएंजा का इलाज शुरू हुआ । एलो- 
पैथी के पास ऐसे रोगों के लिये भी एक रामबाण है; वह एम० बी० 
की गोलियां | काफी बडी मात्रा में वह गोलियां मुझे दी जाने लगीं, 
तीन दिन तक वह इलाज रहा | इस इलाज से मेरा ज्वर तो कुछ कम 
हो गया, परन्तु रोग के अन्य लक्षण बहुत खराब हो गये। भूख बिल्कुल 
जाती रही, सझ्त कब्ज हो गया और हृदय की गति बहुत तेज हो गई), श्रीर 
निर्येलता का शरीर पर राज्य हो गया। मैंने परेशान होकर डाक्टर से 
निवेदन किया कि मुझे एम० बी० की गोलियां देना बन्द कर दीजिये 
इस इलाज से और जो बहुत से बुरे परिणाम प्रकट हुए, उनके अति- 
रिक्त एक बहुत बुरी बात यह हुई कि दूध मेरे लिये ग्रत्यन्त प्रतिकूल हो 
शया। चीमारी में यदि दूध भी न लिया जा सके तो बीमार के लिये 
मिराहर रहने के श्रतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रहता | इधर कब्ज को दर 
करने के लिये मुझे विरेचक गोलियां दी जा रही थी और उचर निराशर 
रहने की नौबत आ गई | फपलतः मेरी दशा बहुत हीं संकटपूर्ण हो गई। 
एक बार तो अत्यन्त निर्बलता के कारण परिवार के लिये बहुत चिता 
का अवसर झा गया था। 


मेरी ऐसी दशा देखकर डा० साहब ने इन्फलूएजा का वह इलाज 
बन्द कर जिया, श्रोर मेरी पाचन शक्ति को ठीक करने तथा निर्मलता 
को दूर करने का उपाय आरम्भ किया । इस प्रकार मेरे इल्ाण को 
तीसरा दौर आरम्म हुआ । 
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६-७ दिन के जोरदार डाक्टरी इलान के अनन्तर मेने अपने 
की निम्नलिखित दशा में पाया-ज्वर कुछु कम हो गया था; 
परन्‍्तु सर्वथा दूर नहीं हुआ था। रात भर कमर में सख्त दर्द रहता 
था | यू; पेट ओर कमर का हिस्सा सर्वथा बेजान सा हो गया था। 
सुई चुमोने तक से दर्द नहीं होता था। पेट मे काम करना भिह्कुल 
छोड़ दिया था | दूध तो एक ओर रहा, चाय ओर पानी भी नहीं 
पचते थे। निर्बलता बहुत बढ़ गई थी | ऐसी दशा में स्वाभाविक ही 
था कि में डाक्टर से चालू इलाज को बन्द करने की बात कहता । 
मेंने बसा ही किया। एक हल्का-सा अल्टीमेटम डाक्टर साहब को दे 
दिया, जिसका अभिप्राय यह था कि या तो' इलाज बन्द कर दीजिये 
अथवा बदल द्वीजिये। 

डाबटर ने मुझ से सहमत होकर मज्तेरिया का इलाज करना 
छोड़ दिया और मेरे उस समय के कष्टों का उपाय करने लगे। एलोपेथी 
के व्यावहारिक असूल् के शअ्रनुसार मेरी सभी शिकायतों का अलग 
अलग शान शुरू दर्शा। अझनुमवी लोग इस बात को भल्नी प्रकार 
जानते हूं कि ए्लोप॑थी रोग के प्रत्येक चिन्ह पर जुदा जुदा शस्त्र का 
अयोग करती है। आप डाक्टर की दुकाद पर जाकर अ्रपनी बीमारी 
का बुत्तान्त सुनाना शुरू कीजिये, तो आप देखेंगे कि डाक्टर साहब 
हरेक वाक्य के अन्त में एक सुस्खा नोट कर लेंगे। आपने कहां, 
“ मुझे बखार आता है। डाक्टर ने क्ुमीन' देने का निश्चय कर लिया 
फिर आपने कहा, मुझे कब्ज भी है! एक पुढ़िया या गोली के रूप 
में विरेच्रक दवा नुस्खे में जोड़ दी गई | फिर आपने बतलाया कि सिर 
दद भी है, तो एस्प्रीन की नवीनतम नाम॑वाली ग्रोली भी दवा भे 
शामिल कर दी गई। यदि झांखों में जलन की शिकायत हो तो सम्म- 
बतः आई ड्रोप को एक छोटी-सी शीशी और एक ड्रापर भी आपको 
दे दिये जायेंगे। मेरे डाक्टर मित्र भुके क्षमा करे कि मेने उनके दुकानी 
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इलाज का ऐसा चित्र खींचा है, परंतु है यद्द वास्तविक चित्र | सम्भव 
है, एलो५थी फे वर्तमान सिद्धान्त के साथ-साथ रोगेयों की अधिकता 
भी इसका कारण हो, परन्तु डाक्टर की दुकान पर बेठकर देखने वाले 
पर यही असर होता दे कि डाबटर रोग के हरेक चिन्ह का अलग 
अलग इलाज करने में ही इलाज की इतिश्री समझता हे । उत्तम से 
उत्तम और सहृदय डाक्टर भी कुछ यप्षों तक दुकानी डाक्टर रहने के 
पश्चात केबल कम्पाउ डर का मुहरि र रह जाता है। कम्पाउण्डर जो दवा 
देगा, डाक्टर उसके नुस्खे लिखने का काम करने लगता है ! 


भेरे डाक्टर अत्यंत योग्य ओर सहृदय थे। मैंने ऐसे सहृदय डाव- 
टर बहुत कम देखे है। परन्तु इलाज करने में वह भी एलोपंथी की 
प्रथा से बंधे हुए थे। वे मेरी प्रत्येक शिकायत का उपाय अलग 
अलग करने लगे। अजीणता को दूर करने के लिए पेटेण्ट गोलियाँ, 
कपर के ददं को रोकने के लिए पुड़िया, पेट को साफ करने के लिए, 
प्रति दिन विरेचक दवा' ओर निर्बेलता को हयने के लिए, इं जेक्शन -- 
मेरे रोगी और निर्मल शरीर पर यह सब रामबाण इकट्रे चलने लगे। 


इस सारे चिकित्सा-चक्र का जो परिणाम हो रहा था, वह इससे 
प्रकट द्ोगा कि उन दिनों मेरी जुबान पर प्रायः यही लोकोक्ि. 
रहती थी, “मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की ।' इतने नुस्खों के रेल- 
पेल में बेचारा शरीर बहुत ही परेशान हो गया। ऐपा प्रतीत होता 
था कि शरीर के अंदर अनेक व्याधियों ओर अनेक ओपधियों का 
अखाड़ा बना दुआ है, जिसमें शत दिन देगल जारी रहता है । 
समय के साथ-साथ नुध्खों और डाक्टरों की संख्या भी बढ़ने लगी। 
केवल एक पे८ की खराबी कोदर करने के लिए शायद ए.क दजन 
से अ्रधिक नुस्खे और पेटेश्ट बोतलें बदल बदल कर प्रयोग में लाई 
गई | में तो अपने संतोषी स्वभाव के कारण जिन दिनों जिस डाक्टेर 
का इलाज करता हू, उन दिनों उसो को छोटा भगवान्‌ मान लेता 
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हू पर तु मेरी बीमारी की दिठाई या इलाब की श्रपूर्णता के कारण 
मेरे उन दिनों के छोटे भगवान का हीं आत्मविश्वास डिग गया था। 
डाक्टर ने सलाइ दी कि सिविल सर्जन की भी राय लेली जाय । 
सिविल सरजन साहब बुलाये गये। उनकी सम्मति से मेरे इलाज में. 
कई तरह को नई गोलियां और पहले से चलते हुए. ईजेक्शनों, 
के साथ एक नई दवा के इंजेक्शन की बृद्धि हो गई। 


बुखार फिर भी प्रति दिन चढ़ता-उतरता रक्ष और अजीर्णता में 
भी न्यूनता नहीं आईं, तो डाक्टर की अनुमति से मेरी पत्नी से 
केलकर्त के एक बहुत बड़े डाम्टर को बुलाने की योजना की । 
वह मानों भारत में एलोपथिक इलाज के अणगुबम हैं | वह भी आये 
ओर लगभा स्षात नुस्खे नोट कराकर चलें गये। उनकी लिखाई 
हुई कई दवाये दिल्‍ली के बाजार में प्रा्त नहीं हो सकी, इस कारण 
कृलाकतें से मंगवाई गई | उनकी सलाह से फेफड़ों के तीन प्रकार कें 
एक्सरे चित्र लिवाये गये और सभी अकार की प्रचलित परिक्षाये 
यथा रक्तपरीक्षा, थूफपरीक्षा श्रादि करवाई गई' | यह क्रम लगभग: 
तीन मास तक जारी रहा । चौथे मास के आरम्भ में, मेरी शारीरिक 
दशा यह थी कि ज्वर विद्यमान था, बोर निरन्तर धठ रहां था और 
भीजन की मात्रा एक दो वर्ष के बच्चे से भी कम थी | डाबयर कहते 
थे कि रोगी के फेफड़े खुराक मांगते हैं' और पेट खुराक कों अंगीकार 
नहीं करता । इस विषम समस्या का कोई उपाय नहीं सझता | 


श्र तो मेरे परिवार और मित्रों पर चिन्ता सवार हो गयी । बीमारी. 
का समाचार घुन कर अनेक हितेषी आने ज़गे और संसार की प्रच 
लित पद्चति के अनुसार प्रायः सभी कुछ न बुछ पथ्य या इलाज 
बतला जाते थे। हबते को तिनके का बहार । मेरे धर के लोग 
प्रध्येक हितेषी की सलाद को बड़ी उत्सुकता से नोट कर छैते थे | 
कभी कभी उन्हें प्रयोग में भी साया जाता था। ऐसा एक इंशंत पाठकों 
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'को सुनाता हूँ। मैंने ऊपर लिखा है कि इस बोमारी के आरम्म से दी 
दूध मेरे भतिकूल हो गया था। डाक्टर कहता था कि जो लोग 
शोरवा या अण्डे नहीं ले सकते, उनके लिए दूध से बढ़ कर कोई 
भोजन नहीं । वह मेरी निर्बलता का सबसे मुख्य कारण यही बतलाते 
थे कि मे दूध नहीं पत्ता सकता। फलतः घर के लोगों ने ऐसी दवा की 
तलाश में कोई कसर न उठा रखी, जिसकी सहायता से दुध को पचाया 
जा सके | डाक्टर ने जो पेटेन्ट गोलियां बतलाई थीं, जब वह सफल 
न हुई तो एक वेच्य महोदय की सलाह से दूध में मुनक्का उचाली 
गई । फिर भी दूध सुपच न हुआ तो एक डाक्टर मित्र की राय से 
दूध को सोडा बाई-कारब डाल कर सुपच बनाने की चेष्ट। की गई। 
बह यरन भी निषफ्ल हुआ, तो कलकंते से मंगाई गई. विशेष गोलियों 
का प्रयोग किया गया | इतने यरन किये गये, परन्तु दुग्ध-देवता मुझ 
'पर प्रसन्न न हुए | 


अब मेँ एलोपेथिफ इलाज से पूरी तरह थका चुका था। इरहों 
दिनों भेरे एक बहुत हीं निकट के डाबटर ने राय दी कि जो इलाज हो 
रह! है, वह बिल्कुत्त गलत है। अ्रसल भें तो बुजार गुरदे की ग्वराजीं 
के कारण है| इसपर पेशाब की परीक्षा कराई गई, जिससे मालूम 
हुआ कि उसमें कोई दोष नहीं। एक अन्य डाक्टर ने सन्देह प्रकट 
किया कि शायद श्रांतो में कोई दोष है। इस संदेह के निवारण के 
'लिए. मल-परीक्षा कशई गई, जिससे वह संदेह भी जाता रहा। 
'एक रोगी को विचलित करने के लिए यही श३ वबहम काफी थ कि 
'एक परम स्नेही डाक्टर अपने एक मित्र डाकटर को साथ लेकर मुके 
'मिल्लने आगे ओर लगमग दो घंटों की परीक्षा के पश्चात्‌ यह सम्मति 
दे गये कि में झगरोग का रोगी हू' | मुझे कमर से कम छुः मास तक 
चारपाई पर से म हिल्लनः चाहिये। 
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2/० बी० ( क्षय रोग ) के भूत से मेरी लड़ाई बहुत पुरानी है | 
सोलह साक्ष की आयु में जब प्लूरसी हुई थीं; तब भी कई डाक्टरों 
ने यह संदेह प्रकट फिया था कि संभवत्तः मुके टी० बो० है | लम्बे 
चलने वाले बुखार के बारे में मानों डाक्टरों का यह तकिया-कलाम 
है कि “इस बीमार को तो टी० बी० है ।” मैने तो प्रायः यह वाक्य 
रोग को पहचान सकते की असमर्थता का नासान्तर हीं पाया है। 
उस समय डावटर के कहने पर लाहौर में मेरे शरीर की परीक्षा की 
गई थी तो मालूम हुआ था कि मुझे टी* बी० नहीं है । 


फिर १६२८ में जब में फिरोजपुर जेल में रोंगी हुआ, तब भी डाबव्रों 
ने सम्मति दी थी कि टी० बी० है। उस समय 'डाक्टर अन्सारी ने जेल 
में मुझे देख कर भ्रम-निवारण कर दिया था। 


१६३६ में फिर यह भूत मेरे सामने खड़ा किया गया। पेढ में 
गोले के दर्द का दौरा हो चुकने के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक ज्वर श्राता 
रहा | उसपर काबू न पा सकने पर डाक्दतें ने फिर घोषणा की कि टी* 
बी० है। मैंने एक मार भी यह स्वीकार नहीं किया कि म्रक्के औ० बी० 
है। मेरी अन्तरात्मा इस घोषणा रो सदा लड़ती रहो हैं। श्रन्त में 
डाक्टर यही कह कर बुमे छोड़ देते ये कि भ्रच्छा; आप ऐसा ही पमभते 
रहिये, इसमें कोई हज नहीं | मेरा ऐंस समभरने रो कुछ हज हुआ भी नहीं | 
मे ज्ञव के भूत से शव तक बचा रहा हूँ और आगे भी बचा रहुँगा । 
पैरा बिचार है कि यदि ज्वर के रोगी मेसा अनुकरण करके क्षय के. 
भूत को अपनी आत्मा पर हाथी होने से रोकते रहें तो वह अन्त में 
उस पर हाथी दोजायँ। संसार में हारने मे ही हार है, और जीपतने में 
ही जीत। जो व्यक्ति जीतने प९ उुला हुआ हो उसे फोई नहीं हरा 
धकता | १६४४ में भी जब मेरे एक प्रिय डाबदर ने बहुत चिन्ताएूर्ण चेहरे 


| १४ ] 


से यह घोपणा करदी कि आपको थो« बी० है, तब मेंने मुस्कर कर 
उत्तर दिया कि आपका श्रम है। मुझे टठी० बी० नहीं है। साथ ही यह 
निश्चय कर लिया कि अब एलोपेथीक इलाज नहीं करूंगा, वयोंकि 
'एल्ोपैथीने दी? बी०की थ्योरी बीच में लाकर मेरा इलाज करने में अपनी 
असमर्थता प्रगट कर दी है ! 


आयुर्वेदिक चिकित्सा 
(१) 


मेंने प्रस्ताव किया कि अर आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाव। मेरी 
पत्नी भी इस प्रस्ताव से सहमत हो गई | फल्लतः दिल्ली के एक प्रमुख 
वेच्राज से प्रार्थना की गई, जिसे उन्होंने प्रार्थना की तरह नहीं, अपित 
संदेश की तरह स्वीफार किया | वह झाये और झाकर शिकायत की कि 
कि अबतक झापने मेरे पास संदेश क्‍यों नहीं भेजा ! वेद्रगज ने भी 
लगभग तीन मास तक मेरा इलाज किया। जिस अ्म और शअ्पनावद 
से उन्होंने मेरी चिकिसा की, उसे कोई भी रोगी जन्म भर नहीं भुला 
सकता। दिन में जिस समय भी वेद्यणी फो ठेलीफीन द्वारा हुंजना दी 
जाती, उ््ती समय नई दिही से झपनी कार द्वारा वह आने का फ्रह 
उठाते ये | वेद जी ने पहकते मेरी अ्रीणेता का इलाज आरम्भ कर दिया 
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उस इलाज में उन्हें प्रारम्मिक सफलता भी हुई। में कुछ भोजन करने 
लगा, परन्तु आयुर्वेदिक इलाज से एक नई उलमन पेंदा हो गई। मेरा 
भोजन बहुत इल्का कर दिया गया था | दूध तो पद्वले ही प्रतिकूल ही 
गया था । अब घी, गेहूँ, दाल आदि की मात्रा भी लगभग शुन्‍्य हो 
गई । मेरा निर्वाह चावल, दही, फल तथा सब्जी पर होने लगा। फेफड़ों 
का पुराना रोगी होने के कारण मुझे जेसी खुराक की आवश्यकता थी, 
बह सर्वथा बन्द हो गई । परिणाम यह हुआ कि मेश बोझ निरन्तर घटने 
लगा । शारीरिक शक्ति क्रशः क्ञीण होने लगी और अधिक चिता की 
यह बात थी कि ज्वर में कोई कमी नहीं श्राई | ज्वर प्रति दिन हो ही 
जाता था। उन दिनों मेरा वजन महीने भें ६-७ पोड की भीसत से घट 
रह था। १६४४ के अगप्रेल मास में घटते घटते मेश बोझ ६६ पौंड 
रह गया था | शारीरिक निरबलता के साथ ही साथ भेरी पुगनी खांसी 
जोर पकड़ती जाती थी। उन दिनों मेरे परिवार के लोंग ओर मित्र 
बहुत चिन्तित रहते थ | दशा यह हो गई थी कि दिन बुखार में बीतता 
था और रात पसीने में । नींद दुलंभ वस्तु हो गई थी। बच्चजी रोग पर 
काबू पाने का भरसक ग्रयत्न कर रहे थे | इसका सभ् से बड़ा यह सबूत 
है कि उन दिलों में सुबह से शाम तक शहद या गिलोय के रस के साथ 
कप्त से कम ६-१० बार कोई न कोई ओपच लेता था | भेरी परिचर्या 
करने वाज़ों का सारा दिन श्रीपत्र तेबार करने शोर खिलाने में ही 
व्यतीत होता था । 


(२) 


मशहूर है कि भारतवष्र में रोगी का हाल चाल पूछने के समय 
प्रस्येक व्यक्ति के अन्दर उतनी देर के लिये घम्वन्तरि की आस्मा प्रवेश 
कर लेती है | इस सचाई का अनुभव झुे लम्बी बीमारी में हुआा। 
जे वंद्य या मिलने वाले सब्जन कोई ओषध या पथ्य बतलाते थे, में 
उसे बहुत सावधानता से कागज पर था मन पर अंकित कर लेता था, 


अर 


अन्त में उनसे कहता था कि में अपने चिकित्सक के सामने आपका 
नुस्खा रख दू'गा फिर जसी उनकी सलाह होगीं, वेंसा करू गा। इस 
प्रसंग में एक वेधजी का किस्सा बहुत मजेदार है। उन दिनों मेरी तबी- 
बत बहुत खराब थो । डाक्टर और वेच्य दोनों ने मेग मिलना-जुलना, 
अर बात-चीत करना लगभग बन्द कर रखा था। 'परासी एक पर्चा 
लाया, जिरा पर उमर बेथजी का नाम लिखा हुआ था। भेरी परिचय 
करने वालों ने कहला। दियौ कि डाक्टर ने बन्द कर दिया है इस कारण 
मिलना नहीं हो सकेगा | इसके उचर में वद्यजी ने लिखा कि में इलाज 
के बारे में ही कुछ निवेदम करना चाहता हूँ, मुके बुला लिया णाय। 
मेरे मगमें वेच्य जी का अध्ययम करने का कीतृहल पेंदा हुआ, मेने 
झनुरोंध किया कि वेच् जी कफ्ों धुल! लिया जाये। वशजी आा' गये । 
श्रापने कहा कि मेने पत्रों में आपका भीसमारी का समाचार पढ़ा है। 
में बेच होने के साथ साथ एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी हैं। आप भी 
राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। इस कारण में आप का इलाज करने के संकल्प 
से आया हूं । मैंने उनसे कहा कि में कविराज जी का इलाज कर रहा 
हूं । में एक इलाज में दूसरा इलाज करना पसन्द नहीं करता आप 
ग्रपनी सम्मति दे दीजिये, में बेग्रराज़ के सामने रख दुगा। वह 
यदि उचित समर्केगे, तो उससे लाभ उठा लेंगे। 


इस पर वेचजी ने आयखेंद के सम्तत्घ में एक संल्तिस सा भाषण 
देते हुए बतलाया कि,जो इक्ाज दो रहा हैं उतसे आप का रोग- दूर 
गहीं हो सकता । नुस्खा बतलाने के बारे में आपने सम्भति दी कि एक 
वेश का नुस्खा दंहरे वैद्य को पसन्द नहीं करा सकता | श्रन्त में कहा 
कि यदि आप को मेरी बात का विश्वास न दो तो आप वर्तमान 
इलाज की जारी रख कर पेंस लीजिये। उससे कोई लाभ न दरोगा; 
आज से १५ थे दिन फिर आाऊंगा। यदि श्राप उस सम्रय चाहेंगे 
तो में इलाज झपने हाथ ते लूंगा। 
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यह सूचना देकर बद्यजी चले गये ओर ठीक पन्‍्द्रयँ दिन फिर 
पधारे | में अभी बीमारे के उसी दीर में था। मेरे पात आकर 
आपने बड़ी गग्भीरता से सिर हिलाया और कहा, “देख लीजिये, 
मैंने जो कहा था, वही हआ | जो दवा मेरे पास है, वह किसी वंद्य के 
पास नहीं है। कविशज “तो जानते द्वी क्या है? क्‍या अत्र आप 
मेरा इलाज करेंगे १, 


मैंने मुस्करा कर वही पुराना उत्तर दिया । इस पर कुछ अ्रसन्तुष्ठ 
होकर वैद्य जी में कहा कि 'झाप इतसें विद्वान्‌ द्वो कर भी खरे और 
खोटे में मेद नहीं कर सकते | मुझे इसी बात का दुःख है।खर आप 
और कुछु दिन देख लीजिये में पन्द्रह दिन बाद फिर आऊंगा। 


दो बार की मुलाकात में मैंने वद्य जी का पूरा अध्ययन कर लिया 
था| मेरे परिचारवालों पर उनकी मिराशाजनक बातों का बहुत बुर 
खसर होता था। इस कारण निश्चय किया गया कि तीसरी बार यदि 
बेंच ज्ञी आये तो उनसे निचली भंत्रिलः पर हीं हाथ जोड़ कर 
क्षमा मांगली जाय | वेद जी तीसरी बार भी आये ओर जम उन्तसे 
हाथ जोड़ कर क्षमा मांगी गई तो उन्होंने उत्तर दिया, "स्वर पंद्चित 
जी नहीं मिलना चाहते तो न मिलें, पर में जो दवा लाया हूँ, वह 
अपने पास रख लें श्रौर जब वर्तमान इलाजों से निराश हो जाये+- 
जैसा कि होना आवश्यक है, तब मेरी दया तेकर देखे। दवा का मूल्य 
पूछने दर उन्होंने उत्तर दिया कि वह तब बताया जायगा, जब दवा 
अपना काम कर चुकेगी।” 


बेच जी चौथी घार भी श्राये परन्तु तब तक में कुछ स्वस्थ होकर 
, जलवायु परिवतेत्र के लिये हरिद्वार जा छुका' था। पंडित जी की दवा 
तो काम ज्ञ आई, परन्तु रामबाण तेयार करने वाले वेश का एक नमूमा 
अवश्य हथ आ गया | 
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इसी प्रसंग में एक स्वामीजी का वृत्तान्त भी सुना देता हूँ। उन्होंने 
भी बेदी की तरह अपने पत्र में यही लिखा था कि वह एक परमोषधि 
बतलायरी, जिस से असाध्य से असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। वे रोगी- 
गृह में बुलाय गये | आकर उन्होंने पहले कुछ वेदसन्त्रों का पाठ किया, 
फिर यज्ञ के सम्बन्ध में एक व्याख्यान दिया ओर अन्त भें बतलाया कि 
झपुक विधि से यज्ञ किया जाये तो रोग दूर हे सकता है। 


एक प्राकृतिक चिकित्सक उन दिसों पधारे जब मेरी दशा बहुत 
मनिर्मल हो गई थी | उन्होंगे लगभग १॥ घण्टे तक मेरा सब बृत्तान्त नोट 
किया और अन्त में सम्मति दी कि आपकी उपवासचिकित्सा करनी होगी। 
मैं उदी सप्ताह तुला था तो तराजू ने मेरा बोभा ६६ पींड बतलाया था । 
इस बोक के साथ उपवासचिकित्सा की जा सकती है, यह बात हम लोगों 
को छोटी बुद्धि: में नहीं आई | हां, उनकी सलाह भी नोट कर ली गई । 


यह तो में ने तोन दृश्ठाम्त दिये | उन आठ महीनों में मुमे 
शायद एक सी से अधिक नये नये नुस्से बतलाये गये। शायद ही कोई 
मित्र या बन्घु रिख मिला हो जिसने एक या एक से अधिक नुस्खा न घत- 
लागा हो | मुके यह विश्वास है कि उन सभी का मनोमाव गेरे प्रति अ्रत्यन्त 
आत्मीयता का था। इस क रण में उन सती का श्राभाये हूँ । 


इलाज की कहानी आपने सुनी, अब्र कुछ पथ्य की कहानी भी 
सुनिये। जो सज्जन मिलने झाते थे, कुंड सलाह पथ्य के बारे में भी 
दे ही जाते ये | वह सल्लाह प्रायः परस्पर विरुद्ध होती थी। मज़ेदार बात 
यह थी कि शावटरों ओर बेचों में भी प्रान्तमेद से पथ्य का भेद पाया 
जाता था। बंगाली चिक्रित्सक चावल के भोजन को उत्तम बताते थे और 
पक्षाबी विकित्सक गेहूँ के भोजन को | बँगाली बाकदर मुके प्रतिदिन 
रसगुल्ला खाने की मेंस्णा' करते थे, श्रोर पंजाबी डाक्टर भवखन खाने 
की। दाल के संबन्ध में बड़ी पेंचीदा' परिस्थिति उत्पन्न हो गई। 
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कविराजजी ने पहले दाल बिल्कुल बन्द कर दी थी। कुछ समय पश्चात्‌ 
मंग की दाल लेने की अनुर्मात दी | इस पर यह परामश होने 
लगा कि दाल छिलके वाली दी जाय॑ या बगर छिलका क॑। उन दिला 
जितने बच्य या चिकिध्सके मेरे पास आये उन सभी से इस प्रश्न पर 
राय ली गई | जिनसे नहीं मांगी गई उन्होंने स्वयं दी। प्रायः सभी सम्म*- 
तियां एक दूसरे को काटती थीं। एक कहता था कि मूंग की दाल 
हल्की है, दूसरा कहता था, भारी है । एक की सम्मति थी कि छिलका 
आंतों के लिये बहुत खराब है, ओर दूसरे की राय थी कि छिलके में ही 
जीवन है। यह तो अच्छा था कि में सुनता रात्र की था, परन्तु करता 
केवल चिकित्सक की था; अन्यथा ,मेंने अनुभव किया कि यदि रोगी 
सब की सलाह सुनने लगे तो वह रोग और इलाज की दलदल मे से 
कभी नहीं निकल सकता । 
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आशुवंदिक इलाज के दिनों में भो, दूध आदि पुश्टिकारक भेद्न के 
सम्बन्ध में चिकित्सकों और अन्य सलाइकारों में परस्पर बहुत मतभेद 
बना रहा | कुछ की सम्मति थी कि छुके चिकनों पुष्टिकारक भोजन 
सव्वेथा त्याग देना चाहिये । दोन्‍चार बार यह परीक्षण किया भी गया 
परन्तु परिणाम देखकर छोड़ देना पढ़ा। पोपक भोजन छोड़ देने से 
शरीर की गरमी बढ़ जाती थी और शरीर बहुत निर्बत्न प्रतीत होने 
लगता था । दूसरी श्रोर कुछ सजन निरन्तर यह सलाह देते रहे! कि पोपक 
भोजन पर्याप्त मात्रा भें देना चाहिये और उसके पश्चाने का उपाप करना 
चाहिये। इस सम्मति का भी अधूर/ प्रयोग कई बार किया गया, पंरुठु 
कोई समर्थ उपाय न मिलने से छोड़ देना पढ़ा । इध तरह भोजन 
की व्यवस्था अ्रव्थवस्था के रूप में ही चलती रही । भेरे लिये वह 
मनोंविशान का,एक पाठ था । मनुष्य छापने आप को संवेश सानता है, 
संद्ि उसकी इस भावना सें कुछ कमी भी हो तो शिक्षा उसे पूश कर 
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देती है । एक डाकरर सर्वसाधारण को अ्रनाड़ी शोर अपने को विश 
मानता है | यही दशा प्रस्यफ विषय के विद्वान को है। व्यवहार की 
कसोदी पर रखी जाकर विशेषज्ञों की सर्वशता की कठोर परीक्षा हो 
जाती है | कोई दी इ/क्टर एक रोग के सम्बन्ध सें पूर्ण रूप से शायद 
ही कहीं सहमत शत हो | आंमतोर पर तो यह देखा जाता है कि कठित 
रोगों के सम्बन्ध में थोग्य शोर अगुमवी चिकिहाक एक दूसरे से 
सर्वथा विदद्ध सभ्मति रखते हूं । मैंने बीमारी के दिनों में अचुभव 
किया कि कोई ६ चिकिसक रोगी के पथ्य के सम्बन्ध में बिल्कुल 
एक सा नही सोचत। झाम लोग भी ऐसे मामलों में 'मुशदे-सुणदे 
मतिमिन्ना' की बयाई को शिद्ध करते प्रतीत होते हैं | कलकर्त थेः बहुत 
घड़े ड्राक्थर ने गर लिये भीगे हुए. चनों और क्रीम का पथ्य बतलाय! 
था। थू हते दिनों मुझे गेहूँ य। चावक्ष भी दुष्पनच प्रतीत हीते थे | एक 
वंच् ने सलाह व कि रोगी के कमरे भें प्रतिदिन धूप जदायी जाये । 
उससे खांसी बढ़ने लगी तो दूरारे बेध ने शम्मति दी! कि किसी भी 
प्रकार का धुआं अत्यन्त हानिकारक होगा | 


यह था रोग और उसको बिकिता का चक्रब्यूह। जिस में में 
जगभय ८ भास तक फ्रशा रहा ) जितने इलाज किये गये, सब निष्फल 
हुए। थोड़ा बहुत लोभ फविराज जी के इलाज से प्रतीत होने लगा 
था; परल्तु कुछ सप्याद पीछे वह भी ऋण हूप में परिवर्तित हो गया । 
बुज़ार जारी रहा शरीर बीफ घटता गया। 


अन्त में इज्ञाण से मेरा भैथे टूड गया। में श्रसुमव कर रहा 
था कि चिकिट्तक लोग भेरे शेग के सिन्हों या इुकड़ों पर औषध का 
ग्राकरमण कर रहे हैं; हसली रोग तक वे क्ोग नहीं पहुँचे! इसी 
बीच में मेने हरिह्ार और लाहीर के दो प्रभु बच्चों से भी विकिसा 
करवा डालो | वह मिकिका चोगीस घण्टों तक भी ने चता सकी । 
उस का शरीर पर तत्काल बहुत बुरा अंतर हुक्षा। इस प्रकार मुक्ते 
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अनुभव होने लगा कि बाह्य चिकित्सा बिल्कुल व्यर्थ [है। इस लंबी 
बीमरी में मेरी सब से अधिक प्रभावसंपत्न सहायक औषधि मेरी इच्छा 
शक्ति थी। मुझे दृढ़ निश्चय था कि मेरा जीवन अभी शेष है। 
बहुत से सज्जन अविश्वास भरे आरचर्य से मेरी ओर देखा करते 
थे, जब्र॒ जब मैं बलपूर्यक कहता था कि मैं शीघ्र ही निरोग हो जाऊं गा, 
क्योंकि अभी मेरा कम से कम पत्चीस वर्ष का जोरदार सार्वजनिक 
जीवन शेष है ।अधस्थिपंजर से ऐसी बातें सुनना आश्चर्यजनक था 
भी, परन्तु यह मैं पूरे सत्य के साथ कह सकता हैँ कि मैंने कभी 
बनावट के तौर पर ऐसा आशावाद्‌ प्रगट नहीं किया था। वह मेरे 
अन्दर की आवाज थी। जब डाक्टरों ने मेरे कान में क्षय रोग की 
अपश्चद्धल ध्वनि पहुंचाई, तब भी मेरी अन्तरात्मा मे यही उत्तर दिया 


कि “यह असम्भव है | अभी नहीं ।”” 


सो मैं जीवन के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से आशायुक्त होता हुआ भी 
इलाज के सम्बन्ध में सबंथा निराश हो रहा था | जाब्ते से और बेजाब्ता 
चूहुत से डाक्टरों की सम्मतियां इकब्ली की गई | उनमें से किसी से भी 


मेरी तसल्ली नहीं हुईं । 


में इसी विचारसंकट में था कि किसी ने होमियोपैथी के इलाज की 
चर्चा चला दी, 'डबते को तिनके का सहार' मेरी पत्गी ने कहां कि 
यह इलाज भी कर देखना चाहिए । मैंने इस शर्तें पर यह सुक्तच मान 
लिया कि केवल सात दिन तक नये इलाज की परीक्षा की जायेगी । 
कोई लाभ ही गया तो ठीक, अन्यथा सब इलाज छोड़कर, दिल्‍ली से 
बाहर फिसी शान्त स्थान से जाकर केवल पथ्य द्वारा चिकित्सा करूसा | 
अब अपने शरीर की दवाइयों का स्टोर बनाना मुझे अच्छा नह 


मतीत होंता था । 


दलदल से बाहिर 
(१) 


अब में चिकित्सा के अन्तिम और सफल दौर पर आता हैँ। मैंने 
एक होमियोपेथ डाक्टर के पास संदेश मिजवाया तो बह उसी दिन 
आा गये। मेरा इत्तांत सुन कर उन्होंने विश्वास दिलाया कि होमियोपथी 
से मेरे रोग का इलाज हो सकता है । निश्चय करने में दो एक रोज 
और लगे | जब मैं निश्चय पर पहुंच गया, तब मेरे. क मित्र एफ अपने 
अत्यन्त पुराने परिचित होम्योपैथिक डाक्टर को मेरे पास बुला जाये | 
उन्हींने मेरा इत्तांत सुन कर पूर्ण विश्यास दिलाया कि रोग बहुत शीत 
दूर हो जावेगा । मैने अ्रधीरता के कहाः--८ 


'डाकंटरणजों, में सात दित तक होभिगोपभी के इलाज की .पंदीक्षा” 
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करूं गा। इससे अधिक नहीं।' 


डाक्टर ने हंस कर उत्तर यिया, 'पंडितजी, सात दिन तो बहुत हैं; 
मैं केवल चार दिन की मोहलत चाहता हूँ। इतने समय में आप को 
लाभ न हो तो आप की जसी इच्छा हो कोजियेगा ।! 


मैने स्वीकार कर लिया । 


(२) 

अगले दिन रात के समय, सोने से पहले खाने के लिये, होमियोपथिफ 
डाक्टर ने स्टेश्डड आकार प्रकार की दो छोटी-छोटी होमियो+थिक 
गोलियां भेज दीं। उन गोलियों को लेते समय मेरी मनोवृत्ति 
उपेक्षा को थी। आठ मास के असफल इलाज के कारण दवा पर से 
मेरी श्रद्धा उठ चुकी थी । मुझे डाक्टर ने यदि यह विश्वास न दिलाया 
होता कि उन गोलियों का' उदं श्य रोग का विरोध करना नहीं, बल्कि 
शरीर को रोग से लड़ने के योग्य शक्ति देना है तो भें उन गोलियों को 
झेगीकार मी न करता | फिर भी में यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि भेंने 
वह गोलियां बहुत आशा से नहीं ली थीं, प्रत्युत यह समझ्त कर ली थीं 
कि खेर, यह परीक्षण भी कर लेते एै, जो परिणाम होगा, देखा जायगा । 


दवा देते समय डाक्टर ने कह दिया था कि होमियोपैथी में एक 
समय में एक ही इलाज होता है, झनेक रोगों था रोग के चिम्हों का 
अलग-अलग इलाज नहीं। वह दवा मुफ्ले रात के कष्ठीं-- उन्निद्वता: 
पसीना आदि--के निवरण की दष्ठि से दी गह थी । दवा लेने के कोई 
देस मिनट पीछे भेरी अख लग गई। में लगभग दो घग्यों तक आरम 
से सोया । मेरा इतनी देर तक आराम से सोना ऐसा अदभुत प्रतीत हो 
रहा था कि भेरी पत्नी को यह निश्चय करने के लिए ऊफि भें बस्तुतः सो 
गया हैँ या बेहोश हूँ, दो घण्टों भें कद वार तरह-तरह की परीक्षा फनी 
पड़ी | परीक्षा से यही मालूम हुआ कि में सो रहा हूँ। उस सप्रय 
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शांत के लगभग बारह बनते होगे; जब गेरी मींद खुभी। मुके उस 
समय बहुतु ही आश्व+पर्ण आनंद हुआ, जब गैंने अनुभव किया कि 
में दो पन्‍्यों तक सो चुका हे और मुझे, पस्तीमा भी नहीं आया। मेने 
उस समय जो पहले शब्द अपनी पत्नी से कहे, बह मुझे! भली प्रकार 
स्मरण हैं| गेने कहा था कि "शरण में राजी हो जाऊंगा, गेरी बीमारी 
पीछे एटने लगी है|” उस समय गुके अपने थे शब्द भी याद आये 
जो भेंने आठ मास पहले बीमारी के आरभ्ग में कहे थे | रात के समय 
ज्वर चढ़ा, दुसरे दिन प्रातःकाल मैने अपनों पत्नी से कहां था, मेरा 
यह ब्चर साधारण नहीं है; मुझे! शरीर के हरेक भाग में ज्वर को अनुभव 
हो रहा है ।” 'उस दिन दो बेठे की नींद के बाद मैंने शरासे बिलकुल 
उठी प्रक्रिक का अ्रगुभव फिया । मुझे प्रतीत हो रहा था कि मेरे शरीर के 
प्रजेक अ्रंग में से रोग के अशु पीछे इट रहे हैं | कुछ देर पश्चात मुके 
पिर मींद्‌ आ। गई । ग्राताकाोल जब में सोकर उठा तो अपने कपड़ों को 
बटाल कर देग्वा कि पसीने से तर तो नहीं हुए; । जब देखा कि बह स्वेगा 
सले हैं, तो मुझे निश्चय हो गया कि झ्त्र सृवेथा नीरोग होने भें कुछ 
समय तो लग सकता! है, पर कादेह नहीं। 


इस एक शत का निवरंण मैंने जरा विस्तार से दिया दे; ताकि मे 
पाठकों के सामने स्पष्टलप से उस रेखा को खेच सकू, काद्वां से मैने 
चिकित्सा के चक्रव्यूद ते बाहर निकलना आरम्भ किया । 


ग्गते दिन डाक्टर की फिर बुलाया गया | में ओर भेरा परिवार 
ते प्रश्नम ये ही। ह्ावंधर भी बहुत प्रसज़ थे कि उनको पहला ही प्रयोग 
इतगा सफल हुआ । भदिष्य में इलाज के सम्मध में डाक्टर नें पक 
बहुत ल/्मान्वीड़ा व्याख्यान देकर पके समझाया कि हैं आप के रोग 
का इलाज नहों करूं गा। मत्युत आपका इक्षाज करूँगा | में श्राप को 
इस योग्य बसा दूं गा कि आप बीसारी को प्रदेसो कर सैफ । इस कार्य 
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में समय लगेगा। मैं आप को यह आशा नहीं दिलाता कि एक-दो 
सप्ताद था मद्दीनों में आपका ज्वर बिल्कुल जाता रहेगा । आप को जो 
शिकायतें हैं, बह एक के बाद दूसरी दूर होती जायेगी। सम्भव है, बुखार 
कुछु समय तक जारी रहे, क्योंकि वह स्वयं कोई रोग न होकर शरीर में 
विद्यमान व्याधि का चिन्ह है। श्राप उसकी कोई चिन्ता न करे । 


डाक्टर के उस क़्म्बे व्याख्यान का सारांश मेंने इसलिये दे दिया 
है किमुके वह विचार बहुत पसन्द आया । रोग के प्रत्येक चिन्ह के 
लिए दो-दो तीन-तीन दवा ओर सुश्यां लेने के बाद यह सुन कर हृदय 
ने बहुत सुख अनुभव |किया कि एक समय में एक ह्वी दवा दी जायेगी 
ओर बह भी प्रति दिन नहीं । यह भावना भी कुछु कम सुश्बप्रद नहीं 
थी कि आठ महीनों से चला आता बुखार कोई बीमारी ही नहीं थीं। 
चाहे बह केवल भावना ही थी, परन्तु उस समय उसने तकड़ों औपषधि- 
यो से अधिक काम किया । 


[३ |] 


यहां पथ्य के सम्बंध में कुछ लिख देना अवच्यन्त श्रावश्यक है। 
इससे पूर्न में लिल आया हैँ कि भीरेन्धीरे मेरा भोजन मात्रा और शुणों की 
दृष्टि से बहुत ही क्षीण दो गया था | दूध, घो आदि पोपक पदार्थ छूट 
गये थे, अन्न भी नाममान्र की ही रह गया था । केवल सावहा ओर 
वही और कुछ फल्ल रस-यदी मेरा पथ्य था | पुरानी खांसी के योगी के 
लिए यह भोजन घहुत ही अपर्थाप्त था | होमियो पेथिफ डाक्टर मे पथ्य 
के सम्बंध में भी एक से अधिक यार विस्तुत व्याख्यान दिये। पाठक 
यह न समर कि यह व्याख्यान किसी सभा में दिये गये | से ध्याख्यान 
मेरी चारपाई के पास कुर्सी पर शान्तिपूर्वक भेठ कर दिये गये) यह भी 
डावटर के इलाज का एक आनश्यक हिस्सा था। पथ्य सम्बन्धी व्याख्या" 
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नो का सारांश निम्नलिखित है--- 


मगुष्य को ऐसा भोजन करगा चाहिए णो रचिकारक, पोषक और 
अनुकूल हो | ऐसा भोजन करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, जिस की 
ओर भनुष्य का ऋकाव न हो या जो केवर्स पेट को भर दे और शरीर 
को शक्ति प्रदान न करे। अथवा जिसके सम्बन्ध में अनुभव ने सिद्धः कर 
दिया हो कि शरीर उसे स्वीकार नहीं करता | रोगी पर भी यहीं नियम 
लागू होता है । उराका भोजन भी ऐपा होना चाहिये, जिससे मन प्रसन्न 
हो । इस नियम को क्रियामक रूप देने के लिये डाक्टरजी ने मेरी पत्नी को 
सलाह दी कि वह सुबह-शाम दोनो समय मुझसे पूछा करे कि में बया 
साना चाहता हैँ । खाना ऐसी जगह बनाया जाय, जो मेरी श्राखां के 
सामने हो, यदि उस समय मैं चूल्हे के पास बंठ क्षक्क तो बहुत ही 
अच्छा है। इससे भूल चमकेंगी ओर खाना आसानी से पत्र जायगा | 


भोजन कसा हो, इसके बारे में डावटर ने कहा कि उसका पोषक. 
होना आवश्यक है| भोजन के सभी आवश्यक अंग उचित माज्ना भें 
सम्मिलित होने चाहिएँ । अन्न, भकखन या घी, सब्जी, फल्न, दाल, चीनी' 
आदि सभी भोज्य पदार्थ ठीक मात्रा म॑ मिलने चादियें तभी मनुप्य का 
भोजन पूरा होता है। भाना परिमित रखेंओर यह देखते रहें कि कीनसी 
चीज़ कितनी मात्रा तक श्रनुकूछ पढ़ती है। सब चीज़ थोड़ी माता से' 
आरम्भ करें और शक्ति अनुसार बढ़ायें | 


सबसे बड़ी समस्या दूध की थी। शाकभोजियां के लिये दूध के 
तमान पोषक दूसरा प्रदार्थ नहीं है ) उसके लेने का शव ने यह रास्ता' 
निकाला कि आंताकाल के समय वृध और हल्की चाय बरांबर-बराधर 
प्रात्रा में मिल्ञा कंर चोकरवाशी डबलरोटी (जाठम जड़ ) के एक या 
री ठकड़ों के साथ लिया करो | बहू विकार नहीं करेगा। डाक्टर का महू 
रीक्षण पूर्णरप से सफल हुआ । उनकी बताई विधि से दूध लेते हुए , 
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पके लगभग दो बंप हो गये हैं। कमी कोई प्रतिकूलता अनुभव नहीं हुई । 
नाममात्र की दवा और उपयु क्त पथ्य-सम्बन्धी नियमों के अनुसार 


मेरा होमियोपेथिक इलाज आरम्भ हुआ । एक एक करके क्रमशः मेरी 
शिकायतें दूर होने लगीं। उन्निद्रता और पसीने की बात में सुना ही 
चुका हूँ । उसके पश्चात्‌ कब्ज, जुकाम, बेचेनी आदि के लक्षण धीरे- 
'भीरे निर्बेल होकर नष्ट होते गये | 


जेंसे कि डाक्टर ने प्रारम्भ में ही कह दिया था, ज्वर चलता रहा । 
अ्रव वह अधिक तेज नहीं होता था । प्रातःकाल के समय ६७. तक 
उतर जाता था, श्रोर दोपहर ६६-५४. तक चढ़ जाता था | कई मदीनों 
तक ज्यर के चढ़ने उतरने का यही क्रम जारी रहा | उक्त डाक्टर का 
इलाज आरम्म होने के पश्चांत थोड़े ही दिनों में मेरे बोक का -घटना 
बन्द हो गया था और फिर मद्दने में तीम-चार पोश्ड की ओसत से 
बढ़ना भी आरम्भ हो गया। ज्वर के चढ़ने उतरने का कार्यक्रम तब 
भी जारी रहा । बुखार का चाट नियमपूर्वक रखा जाता था; जिसे इृर 
तीसरे घोथे रोज डाक्टर के पास निरीक्षण के लिये भेजा जाता था | 


ज्वर के इस अदूट क्रम के हटने का इतिहास बहुत मजेदार है | 
सम्भब है, बह धीमे श्रौर रोज उतरने-चढ़ने वाले ज्यर के रोगियों के 
लिये कुछ लाभदायक हो । इस कारण उसे ने विस्तार से लिखता हूँ । 

तबीयत के कुछ सम्दने पर भें चिकित्सक की सम्मति से गुरकूण 
कांगड़ी चला गया | बींमर) के दिनों में में प्रायः सोचा करता था कि 
क्यों न में गुरुकुल चला जाऊँ , शायद वहां जाने पे ही में स्वस्थ हो। 
जाऊे | फिर बिच|र आता था कि रोगी होकर ' गुग्कुल में जा पढ़ना 
ठीक नहीं है। विशेषरूप से इसलिये कि में गुब्कुल का मुख्याधिष्ठाता 
भी था, रोगी दशा में गुरुकुल जाने से मुझे संकोच होता रहा। यों 
'शुघ्कुल मुफे ऐसे याद आता था जसे परदेश भें बीमार हो जाने पर 
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बतन याद आता है । जब में रोग की दल्लदल से बहुत कुछ निकल 
चुका; और डावटर ने मुझे जलवायु परिवर्तन की सलाह दी, तो मैंने 
गुरकुल के आचार्य और उनके अन्य सहयोगियों का श्रश्रदपूर्ण निमन्‍त्रण 
स्वीकार कर लिया और गुरुकुल चला गया | 


वहां पहुंच कर मेंने अपनी बीमारी ओर इल/ज की कथा 
गुरुकुल के डाक्टरों की सुनाई । आयुर्वेद मक्षविद्याशय के एक योग्य 
डाक्टर प्रोफेसर ने भेरी बुखार की कथा सुनकर अपनी नोटजुक में 
बहुत से नॉट लेने के पश्चात मुझ से कहा कि में इंस सम्बन्ध में कल 
सम्मति दगा। 


अगंतें दिन भोफेसर राहिब कई बहुत मोटी-मोटी डाक्टरी किताब 
तेकर मेरे पांस आगे, और मनुष्य के नार्मल टेम्परेचर के साबस्ध में. 
जो कुछ लिखा था। वह सुनाया | उससे मुझे ज्ञात हुआ कि मनुष्य का 
नामंज्ञ टम्परेचर ६७ और €६-४ के बीच में घूमता दहै। प्राताकाल 
कम होता है श्रोर दोपहर बाद अधिक | डाक्टरजी ने मृझे। प्रमाणों की 
सहायता से विश्वास दिल्ला दिया कि कई महीनों से मेरा टम्परेचर नार्भल 
हो रहता है। यह विश्वास होजाने पर मुझे डाकटरणी के दूसरे पंरामर्श 
के मानने में कोई दिक्कत न हुई कि थर्मार्मीधर लगा कर मेरा 2 म्परेंर 
न ऐला जाये। अब तक भेरे मन पर थर्मामौदर लगाने का अदभुत 
असर होता था। सुबह के समयू ६७" तापमान देखकर में सप्तक लेता 
था कि में बहुत कसक्षोर हूँ। दोपहर बाद कुछ गर्मी चढ़ने पर थर्मामीटर 
लगाया जाता था। उसका मेरे मन पर यह असर होता था कि अब 
बुवार बढ़ने लगा, और में चारपाई पर शेर जाता था। रात तक 
यही भावना बंगी रहती थी कि में बीमार हूँ। उस दिम आफटर के 
प्रशामर्श से मैंने थर्मामीदर उठाकर बकस में पन्द कर दिया और साभान्य 
रूप से आज तंक नहीं गाया, इस बात को.दो'' सांश. से अधिक 
व्यत्तीत हों गये | -मैंने इस बीच में कली मंद झंतुभव महीं 'फ़ियां- कि ' मैं" 
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किसी लम्बे रोग का रोगी हैँ।मेरा मानसिक ज्वर मानों थ्मामीथर के 
साथ बक्स में बन्द हा गया । 


उस दिन से आज तक भेरा स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम यह है कि में 
पथ्य और नियमित जीवन को ही मुख्य ओषधि मानता हैूँ। जब कभी 
कोई आकश्मिक कष्ट -जेसे जुकाम, खांसी, अजीर्ण आदि श्रा जात हैं 
तो उन्हीं होम्योपेथिक डाक्टर से दबाई ले लेता हूँ । उनका कहना है कि 
उत्तम भोजन ही सब से बढ़ा ठनिक ओर रसायन है | मेंने इस सिद्धात 
को अनुभव से स्वीकार कर लिया है श्रोर लाभदायक पाया है। झाचाय 
'का यह बचन-- 


(हिताशी स्थान्मिताशी स्थात्‌, कालभोजी.. जितेखियः । 
सर्वथा सत्य है। 


निवेदन 

अनब् से मेरी यह चिकित्सा सम्बन्धी क्षेखसाला प्रकाशित होने लगो 
है, तब मुझ से अनेक सजनों ओर महितलाश्रों ने पत्र द्वाम तथा 
भौखिक रूप से इलाज के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछे हैं ओर 
परामंश मांगा है ] मशहूर है कि पुराना मरीज आधा चिकित्सक बन 
जाता है ओर यह भी प्रसिद्ध है कि नीम, हकीम खतरए जान / इस 
कारण में यहां सब जिशासुओ्रों से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि घुके 
अपनी सेहत का सलाहकार न बनायें। मेरी इस आपयीती से था 
वह कुछ निर्देश लेना चाहते हैं तो वह निम्न लिखित हैं।--- 


१. घर में किसी के रोगी होने पर एक दम घबरा कर डाकटरों के 
पास जाना ओर उन पर यह जोर देना कि रोगीं को जल्दी से जल्दी 
अच्छा कर दीजिये, कभी २ बहुत खतरनाक हो जाता है । डाक्टर भी 
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बबग जाता है, ओर शआआवश्यकता से अधिक दवा दे देता है! यह 
सबंसम्मत बात दे कि आवश्यकता से अधिक दवा, विशेषरूप से एलो- 
पेथिक दवा, शरोर के लिए विष सिद्ध होती है । 


२. रोगी के लिये शीपध से अधिक आवश्यक और लाभदायक 
वस्तु ठीक पभ्य ओर परदेज है। 


३० दीरघकात के रोगी का सब से बड़ा शत्रु हम और निराशाभाद 
है। वहम ओर' निराशाबाद रोगी की जीवनशक्कि को चूस लेते हैं। वह 
कायर और कमजोर हो जाता है। में बतला चुका हैँ कि में खांसी और 
कीलिक पेन (गोले का दर्द) का पुराना रोगो हैँ। मुझे श्राज तक रोगों 
के इस जंजाल में से सफलतापूबंक निकालने का श्रेय मुख्य रूप से 
गेरे आशाबाद को है ! 


४. इन सब उपायों के साथ २ और शायद कई अंशों म॑ इनसे 
भी बढ़कर थो चीज रोगी के लिप उपयोगी हैं, वह रोगी की परिचर्या है| 
परिचर्षा या मसे का काम स्त्री जितनी सफलता से कर सकती है, पुरुष 
नहीं। वह रोगी भाग्यशाली है जिसकी माता, पव्नी बहन या लंड़की 
समझदारी से चिकित्सक के कहे अनुसार परिचर्या कर सके । में निश्चय 
से कह सकता हूँ कि गत वर्षो' की लम्बी बीमारी में मेरी पत्नी ने 
तत्परता से बुद्धिपृ्वंक जी परिचर्या की, भेरे रोग भुक्क होने भे उसका 
सब्न से बड़ा भाग है। 


४ में चिकित्सा-शास्त्र का विद्वान नहीं हूँ; इस कारण लिकित्सा- 
पद्धतियों पर कोई मिश्चित सम्मति नहीं दे सक्रता । केवल अपने 
क्मनुभष के झाधार पर इतना फह सकता हूँ कि गहरे और विषम रोगों 
की चिकित्सा के लिये ऐसा होग्योपेथा का डाक्टर बहुत उपयोगी सिद्ध 
होता है, जो शरीर विज्ञान से परिचित हों। जो छोग॑ फैवल शेस्योपेयी 
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पथद्शंक की किताब और दवाइयों का बकक्‍्स खराद कर नाक्टर 
बन जाते हैं वह तो नीम हकीमों से भी गय गुजरे हैं। शरोर वी 
चिकित्सा करने के लिये शरीर का जानना आवश्यक है। यह मेरे 
सौभाग्य की बात थी कि मेरे चिकित्सक भारत श्रोर विज्ञायत में प्राप्त 
की हुई शिक्षा के कारण शरीर-शास्त्र क ज्ञाता होने के साथ २ होमियो- 
पेंथी के चतुर चिकित्सक हैं। मेरी कामना है कि आवश्यकता होने पर 
सब रोगियं को ऐसे डाक्टर मिल जाया करे । 


(अपार, 


